चित्रों से शब्द तक 
लिखने की कहानी 
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लोगों ने कम-से-कम 400,000 वर्षों से एक दूसरे से 
बातचीत करने के लिए शब्दों का उपयोग किया है 
करीब 5,000 साल पहले उन्होंने शब्दों को लिखना शुरू 
किया. लेखन, सूचनाओं को संग्रहीत करने और प्रसारित 
करने का एक तरीका है 


सारा लेखन चित्रों से शरू हआ. लगभग 20,000 ईसा 
पर्व, पाषाण यग के लोगों ने गफा की दीवारों पर 
जानवरों के चित्र बनाना शरू किया. उन्होंने हाथ की 
छाप बनाकर अपनी तस्‍वीरों पर हस्ताक्षर किए 


लगभग 3000 ईसा पूर्व, मध्य पर्व में रहने वाले 
समेरियन लोगों ने मिट॒टी की पट॒टियों पर चित्र बनाकर 
रिकॉर्ड रखना शुरू किया. हम इन चित्रों को चित्रलेख 
कहते हैं. वे ऐसी तस्वीरें होती हैं जिनका अर्थ होता है. 
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सबसे पुराना लेखन 


समेरियन लोगों ने अपने लेखन के लिए सैकड़ों 
संकेतों का आविष्कार किया. वे ईंख, हड़डी या धात 
से बने नकीले औजारों का इस्तेमाल करते थे और 
मिट॒टी के ब्लॉकों पर पोस्टकार्ड के आकार के बारे में 
चित्र बनाते थे. वे मिट॒टी के ब्लॉकों को धूप में 
सुखाते थे. शुरुआती लेखों से पता चत्नता है कि 
किसानों के पास कितनी गायें और कितने बोरे 
अनाज थे. 


सैकड़ों वर्षों में, संकेत सरल हो गए. सीधी रेखाएँ 
पढ़ने में सबसे स्पष्ट थीं, इसलिए सीधे किनारों वाले 
सरल चिहनों का उपयोग किया जाने लगा. 
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कनीफॉर्म का अर्थ 
होता है "पच्चर के 
आकार का." 
सुमेरियों ने अपने 
चिन्हों को ऐसे 
बनाया जो पच्चर 
की तरह दिखते थे. 
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इस लेखन को कनीफॉर्म कहा जाता है 


समेरियों दवारा बनाए गए संकेत - शब्दों या विचारों का 
प्रतिनिधित्व कर सकते थे. एक पैर चिह्न का अर्थ "पैर" 
या "चलना" हो सकता था. बाद में, कछ संकेत ध्वनियों 
के साथ-साथ शब्दों और विचारों के लिए भी उपयोग 
होने लगे. मछली के लिए शब्द "हा" था. तो एक मछली 
का चिन्ह दूसरे शब्द में "हा" ध्वनि का प्रतिनिधित्व 
करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था. 


लगभग 3000 ईसा पूर्व 
प्राचीन मिस्रवासियों ने 
चित्रलिपि नामक संकेतों का 
आविष्कार किया था. ये कई 
पक्षियों, जानवरों और लोगों 
के चित्र थे. लेकिन चित्रलिपि 
का उपयोग विचारों और 
साथ ही वस्तुओं का वर्णन 
करने के लिए किया जा 
सकता था. रोती हई आँख 
दुख दर्शा सकती थीं. दो 
लहराती रेखाओं का मतलब 
पानी हो सकता था या कुछ 
गीला दिखा सकता था. बाद 
में, ध्वनि का प्रतिनिधित्व 
करने वाली चित्रलिपि को 
जोड़ा गया. 


प्राचीन मिस्रवासी नरकट से बने पेन या ब्रश से 
लिखते थे. उन्होंने दीवारों, मूर्तियों, ममी केस और 


पेपिरस स्क्रॉल पर लिखा. 


पपीरस एक प्रकार का कागज था, 
जो नील नदी के किनारे उगने 
वाले नरकटों से बनाया जाता था. 
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लगभग 4000 वर्षों तक 
| चित्रलिपि का उपयोग किया 
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| | / ५. गया. कभी-कभी उन्हें बाएँ से 

है > 79-8० दाएँ पढ़ना पड़ता था, लेकिन 
| ५ | कभी-कभी वे दाएँ से बाएँ या 


६. 8. | ऊपर से नीचे भी पढ़े जाते थे. 


चीनी अक्षर (करैक्टर) 


जबकि प्राचीन मिस्रवासी चित्रलिपि के साथ लिख रहे थे, 
चीनी लोग लेखन का एक और रूप विकसित कर रहे थे. 
उन्होंने हजारों अलग-अलग संकेतों का आविष्कार किया 
जिन्हें अक्षर (करैक्टर) कहा जाता था. ये अक्षर (करैक्टर) 
वस्तुओं, विचारों या ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करते थे. 


प्राचीनतम चीनी लेख भविष्यवक्ताओं द्वारा जानवरों की 
हड्डियों और कछुए के खोल पर लिखे गए थे. मिट्टी के 
बर्तन और रेशम पर भी लिखा जाता था. वे लाल या 
काली स्याही का जानवरों के बालों से बने ब्रश का 
इस्तेमाल करते थे. 


लगभग 400 ईसा पूर्व, चीनियों ने बांस, पत्तियों या पेड़ 
की छाल का उपयोग करके कागज बनाना शुरू किया. 


चीनी लेखन, जापान और अन्य पूर्वी देशों में फैल 
गया, जिन्होंने तब अपने अक्षर (करैक्टर) विकसित 
किए. 


चीनी लेखन में 50000 से अधिक करैक्टर हैं. चीनी बच्चे 
शायद उनमें से लगभग 4000 सीखेंगे. हर बार जब कुछ 
नया ईजाद होता है, तब एक नया करैक्टर भी ईजाद किया 
जाता है. चीनी बच्चों को कैलीग्राफी की कला सीखने के 
लिए विशेष वक्षाएं लेनी होती हैं. 


अक्षर 


वर्णमाला अक्षरों की एक प्रणाली है जो ध्वनि 
का प्रतिनिधित्व करती है. शब्दों को बनाने के 
लिए उन्हें एक साथ जोड़ा जाता है. पहली 
वर्णमाला का आविष्कार लगभग 4000 ईसा पूर्व 
फोनीशियन द्वारा किया गया था, जो 
भूमध्यसागरीय तट के किनारे रहते थे. 


अक्षरों ने लेखन को बहत आसान बना दिया है. 
सैकड़ों अलग-अलग संकेतों या वर्णों को सीखने 
के बजाए, लोग केवल वर्णमाला के अक्षरों को 
सीख सकते थे और बहत सारे अलग-अलग 
शब्द बनाने के लिए उन्हें एक साथ रख सकते 
थे. अंग्रेजी भाषा का प्रत्येक शब्द केवल 26 
अक्षरों का प्रयोग करके लिखा जा सकता है. 


फोनीशियन लोग व्यापारी थे. इसलिए उनके 
लेखन का तरीका जल्द ही दुनिया के अन्य 
हिस्सों में फैल गया. 


आज दुनिया में 60 से अधिक अलग-अलग 
वर्णमालायों का उपयोग किया जाता है. सबसे लंबी 
वर्णमाला खमेर है, जिसका उपयोग कंबोडिया में 
किया जाता है, जिसमें 74 अक्षर होते हैं. 
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४. ज-90 जोड़ दिया. रोमनों ने कुछ ग्रीक अक्षर उधार लिए. 


उन्होंने कुछ अक्षरों को बदलकर रोमन वर्णमाला 
बनाने के लिए उन्हें जोड़ा. यह वो वर्णमाला है 

जिसका उपयोग हम आज अंग्रेजी और अन्य 
पश्चिमी भाषाओं को लिखने के लिए करते हैं. 


वाइकिंग्स ने रूस नामक अक्षरों 
से बने वर्णमाला का इस्तेमाल 
किया. उन्होंने सोचा कि रून्‍्स के 
पास जादूई शक्तियाँ थीं और वे 
उनका उपयोग आशीर्वाद और 
श्राप देने के लिए करते थे. 


लेखन सामग्री 


पेन के आविष्कार से पहले, लोग हड्डी या 
सरकंडे के नुकीले टुकड़ों या जानवरों के 
बालों से बने पेंट ब्रश से लिखते थे. 
लगभग 500 ईसा पूर्व से हंसों या गीज़ के 
पंखों से बने क्विल पेन का उपयोग किया 
जाता था. 4800 के दशक तक उनका 
उपयोग किया गया था फिर उन्हें स्टील 
की निब वाले पेन से बदलना शुरू कर 
दिया गया. 


क्वीन एलिजाबेथ, ने 
क्विल्र पेन से लिखा. 


ता 


रोमनों ने मोम की पट्टियों पर लिखा. 


4840 के दशक तक, ब्रिटेन में स्कूली बच्चे 
चाक का उपयोग करके स्लेंट पर लिखते थें. 
लिखाई को मिटाया जा सकता था और स्लेट 
को कई बार इस्तेमाल किया जा सकता था. 


कागज के आविष्कार से पहले लोग पत्थर, हड्डियों, 
मिट्टी, पेड़ की छाल, पत्तियों और रेशम पर लिखते 
थे. प्राचीन मिस्र के लोग पपाइरस पर लिखते थे, 
और बाद में जानवरों की खाल से बने चर्मपत्र का 
इस्तेमाल करते थे. चीनियों ने लगभग 400 ई. में 
बांस और अन्य पौधों से बने कागज का आविष्कार 
किया. यूरोप में, कागज ने, 4400 के दशक तक 
चर्मपत्र को प्रतिस्थापित नहीं किया. 


स्क्राइब (नकलनवीज़) 


छपाई का आविष्कार होने से पहले, सभी 
पुस्तकों को हाथ से कॉपी (नक़ल) करना 
पड़ता था. एक किताब की नकल करने में 
कई महीने या साल भी लग सकते थे, 
इसलिए किताबें बहुत महंगी होती थीं. 


पुस्तकों की नकल करने वाले लोग 
"र्क्राइब" कहलाते थे. लेखक अपना 
कौशल सीखने के लिए लेखन 
विद्यालयों में जाते थे. 


यहूदी आराधनालयों में, स्क्राइब को अभी 
भी हाथ से इब्रानी शास्त्रों की नकल करने 
के लिए नियुक्त किया जाता है. 


प्राचीन मिस्र में, स्क्राइब को डॉक्टरों 
और पुजारियों जितना ही अच्छा वेतन 
और सम्मान दिया जाता था. 


प्राचीन मिस्रवासियों का मानना 
था कि उनके भगवान थोथ ने 
लेखन को दुनिया के लिए एक 
उपहार के रूप में बनाया था. 


यूरोप में, यदि आप मध्ययुगीन काल में छात्र थे, 
तो आपको अपनी जरूरत की किताबों की नकल 
करनी पड़ती थी. स्क्राइब अमीर लोगों के लिए 
पाकशास्त्र, चिकित्सा और कविता की पुस्तकों की 
नकल करते थे. मठों के अपने लेखन कक्ष होते 
थे, जहाँ भिक्षु बाइबिल, प्रार्थना पुस्तकों और अन्य 
धार्मिक कार्यों की नकल करते थे. 


एक चीनी किंवदंती के अनुसार लेखन उनके 
सम्राट को एक जादूई कछुए से एक उपहार में 
मिला था जिसे सम्राट ने डूबने से बचाया था. 


शक किलिता, ०20 कई मध्ययुगीन पुस्तकें खूबसूरती से लिखी 


है." - जापानी और सजाई गई थी. वे चमेपत्र से बनी थीं जो 
हल्मन्र् कहावत बहत महंगा था. सिर्फ एक किताब बनाने के 
है हु लिए भेड़ों के परे झंड की खाल इस्तेमाल हो 
+ 7 ३३... 2 सकती थी. इसलिए भिक्षु चर्मपत्र के प्रत्येक 


चप्पे को अक्षरों और चित्रों से भर देते थे. वे 
चमकीले रंग और सोने की पत्ती का इस्तेमाल 


कैलीग्राफी (सलेख) करते थे. इस प्रकार सज्जित पुस्तकों को 
प्रकाशित शुरू हुआ 


कैलीग्राफी, जिसका अर्थ होता है संदर 
लेखन की कला, चीन और जापान में 
विकसित हई. एक चीनी अक्षर में 32 
अलग-अलग पेन या ब्रश स्ट्रोक हो सम 
सकते हैं. कॉलिग्राफिस्ट को अपनी $ *५- मु ढ् 
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एक रोशन किताब 


इस्लामी दुनिया में, कैलीग्राफी को 
सबसे बड़ीं कला के रूप में देखा 
जाता है, क्योंकि लेखन ईश्वर की 
पजा करने का एक तरीका होता 
है. संदर अरबी लेखन पवित्र 
पस्तंकों, मस्जिदों, वस्त्रों और 
मिट॒टी के बर्तनों को सजाता है 


४९९१५ ९ ११७७ १६७ १९।॥| 
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मुद्रण (प्रिंटिंग) 


चीनियों ने 4000 ईस्वी के आसपास छपाई का आविष्कार 
किया. उन्होंने प्रत्येक पृष्ठ के लिए लकड़ी का एक ब्लॉक 
बनाया. बाद में, उन्होंने मिट॒टी के टाइप का इस्तेमाल किया 
जिन्हें इधर-उधर ले जाया और रखा जा सकता था और कई 
बार इस्तेमाल किया जाता था. 


4400 तक, यूरोपीय लोगों ने सीख लिया था कि लकड़ी के 
ब्लॉक से कैसे छपाई की जाती थी. पहला प्रिंटिंग प्रेस 4438 में 
जर्मनी में जोहान्स गूटेनबर्ग दवारा आविष्कार किया गया था 
उन्होंने धात के अक्षरों का इस्तेमाल किया था जिन्हें आसानी 
से हिलाया जा सकता था 


शक 39, ६9 


सबसे पहली ज्ञात पुस्तक डायमंड सत्र थी, जिसे 868 
ईस्वी में चीन में ब्लॉक प्रिंट किया गया था 


पहला प्रिंटिंग प्रेस ऐसा दिखता होगा. 


एक छापाखाना एक दिन में इतने पन्‍ने छाप 

सकता था जितना एक मुंशी एक साल में लिख 

सकता था. गूटेनबर्ग प्रेस को हाथ से चलाया जाता 

था, लेकिन 844 तक प्रिंटिंग प्रेस भाप से चलने 

लगे थे. इससे छपाई और भी तेज हो गई. किताबें 

बहत सस्ती हो गईं और फिर आम लोग उन्हें 
खरीद पाए. 


दुनिया भर में लेखन 


ब्रेल लेखन का एक रूप है जो अक्षरों और 
शब्दों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उभरे 
हए हु ओं का उपयोग करता है. नेत्रहीन 

लोग इसे अपनी उंगलियों से पढ़ सकते हैं. 


अंग्रेजी सहित पश्चिमी भाषाएं रोमन 
वर्णमाला का उपयोग करके लिखी जाती हैं 
रोमन वर्णमाल्रा दुनिया में सबसे अधिक 
उपयोग की जाने वाली वर्णमाला है 


रूस और पर्वी यूरोप के अन्य देशों में लोग 
सिरिलिक लेखन का उपयोग करते हैं 
सिरिल्रिक वर्णमाल्रा लगभग 4000 वर्ष पुरानी 
है और यह ग्रीक वर्णमाला पर आधारित है. 


च 


आज दुनिया भर के लोग लेखन के कई अलग-अलग 
रूपों का उपयोग करते हैं. 


हिब्र, बाइबिल की प्राचीन भाषा है और आज इज़राइल 
में उसका उपयोग किया जाता है. वो दाएँ से बाएँ 
लिखी जाती है, और स्वर ध्वनियों को दिखाने के 
लिए डॉट्स और डैश का उपयोग करती है. 


भारत में लेखन के कई अलग-अलग 
रूप हैं. कछ फोनीशियन वर्णमाला पर 
आधारित अक्षरों का उपयोग करते हैं 


अरबी और म॒स्लिम लोग अरबी लेखन का 
उपयोग करते हैं. यह दाएं से बाएं ओर लिखा 
जाता है. स्वरों को अक्षरों के ऊपर और नीचे 
चिह्न के रूप में लिखा जाता है. 


बऑस्‍्ििसिनआण_ सका सड पिल +. की अब > 


कछ, जैसे चीनी और जापानी, संकेतों या करैक्टर का 
उपयोग करते हैं जो शब्दों और विचारों का प्रतिनिधित्व 
करते हैं. अधिकांश अक्षरों के साथ वर्णमाला का उपयोग 
किया जाता जो ध्वनि के लिए खड़े होते हैं. 


वर्ड प्रोसेसिंग दी 


4860 के दशक में टाइपराइटर का 
आविष्कार किया गया था ताकि लोग 
अपने स्वयं के लेखन को प्रिंट कर सकें. 
4950 के दशक तक, टाइपराइटर बिजली 
से संचालित होते थे जिससे टाइपिंग तेज 
और आसान हो जाती थी 


4960 के दशक में लोगों ने कंप्यटर को 
वर्ड प्रोसेसर के रूप में इस्तेमाल करना 
शुरू किया. कंप्यटर विभिन्‍न फोंट और 
विभिन्‍न आकारों का उपयोग करते हए 
लेखन को स्टोर कर सकते हैं और इसे 


ई-मेल - इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त नाम है. 
इसका उपयोग इंटरनेट के माध्यम से लिखित 
संदेश भेजने के लिए किया जाता है. इसका 
मतलब यह है कि लोग एक दूसरे को बिना पेन 
या कागज़, या स्टाम्प या लिफाफे के लिख सकते 
हैं. उससे दुनिया भर में जानकारी भेजना तेज और 
आसान हो गया है 


मिट॒टी की तख्तियों और 


कई अलग-अलग तरीकों से प्रिंट कर न दिनों 
दो 5 दो ० पाता ईख की कलमों के दिनों से 
लिखना और इसे अन्य लोगों तक हि 

पहुंचाना आसान बनाते हैं. अब तक लेखन एक लंबा 


सफर तय कर चुका है! 


समाष्त 


